ये संसार तो धर्मशाला है सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार आते हैं और समय पूरा हो
जाने जाते हैं तो चाहे महा पुरुष हो चाहे जो भी हो चाहे ऋषि, मुनी हो चाहे संसारी
हो भगवान का कानून को हम संसार में इतने दिन के लिए भेज रहे है सब बहाना फेल हो
गया एक्सीडेंट हो गया ये हो गया वो हो गया उससे कोई मतलब नहीं पर वो बैठा रहता खाट
पर तो भी जाता कुछ समय उसको जाना ही है उसको कोई काट नहीं सकता उसको यहाँ तक कि
जिनके मामा भगवान कृष्ण बाप अर्जुन गीता, ज्ञान वो विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र
में और किसी ने नहीं बचा भगवान और वेद व्यास भगवान के अवतार उन्होंने शादी कराई
लेकिन जब समय आ गया तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता इसलिए वो ईश्वर का नियम मान
कर के सोचना नहीं चाहिए अगर सोचा बुरा माना तो फिर भगवान के कानून का अपमान किया
तो तो भाई बाप माँ हर जन्म में नए नए बनेंगे तो हर जन्म में बाप होता है फिर माँ
बदल गयी पति बदल गया भी बदल गयी हर जन्म में बदल गया ये कोई साथी तो है नहीं
तुम्हारे आत्मा का साथी तो हरी और गुरु 2 ही है इसलिए अपने मन को हरी और गुरु में
लगाए रहो बस ये सबसे बढ़िया इलाज है और ये समझे रहो अगर हम इसको मानेंगे भगवान का
दास नहीं है फिर हम नास्तिक हो गए की भगवान के कानून को हम मानते नहीं उनके काम
में भी अपनी कागरआतेहैयेमालूम होगा इसलिए फिल्म बंद करो और बंद तभी होगी फीलिंग जब
मन को डाइव कर के और जगह लगाओ तो हरि और गुरु में मन लगाती रहेगी तो घर से मन अपने
आप हटता रहेगा और कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है कोई मरे बाप माँ वो 4 दिन बाद
धीरे धीरे धीरे खत्म हो जाती है लेकिन उपाय यही है कि मन को भगवान में लगाओ गुरु
में लगाओ चिंतन करो तो फिर संसार का चिंतन नहीं होगा 1 मन 1 समय में 1 ही काम कर
सकता है लगा लो अपने हाथ में और बाकी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनाई जा सकती
है बिगाड़ी जा सकती है लेकिन मृत्यु तो निश्चित है कोई भी दखल नहीं दे सकता महा
पुरुष हो चाहे भगवान हो जो सब कुछ कर सकते है वो भी नहीं करते सोचना बंद करो नहीं
तो बड़ी देर कर महाराज जी से प्यार करो आवाज से चिंतन नहीं करना संसार का हाँ पक्का
वादा करो हाँ भैया जीवित रह कर तो परवाह नहीं करता ईश्वर की शरणागति में जाता नहीं
या बहुत धीरे धीरे जाता है तो जीवित रहने से फायदा क्या मिलेगा करते मिल रहा है
संसार में तो कुछ दूसरी चीज मिली नहीं है बिना मुझे आदमी जीना चाहता है उसके लिए
इलाज करे या कुछ भी करे या मरने से भय हो और अगर हो हो करके हम केवल अपने लक्ष्य
की प्राप्ति में जाएंगे तो जीवन का मतलब है ये लोग भूल जाते हैं आज जो हमारी माँ
हैं हमारा बाप है भी है पाती है बेटा अगले जन्म में और कोई उसके पहले और कोई माँ
बाप सब से ये है क्या दिन का मरने के बाद दूसरा बाप बनाओ दूसरी माँ बनाओ के बल
पूरा ना को उसके बाद जन्म हो तो फिर सब दूसरा दूसरा बने मनु जब मर गए थे तो अर्जुन
ने श्री कृष्ण से कहा 1 बार दिखा 2 तो अभी मनु को बेटा कहा अर्जुन ने तो उसने कहा
की अरे अर्जुन तुम तो ज्ञानी हो तम को बेटा कहते हो कितनी बार तुम हमारे बेटे बन
चुके हो जिससे हमारा बाप मर गया तो लेगा तो कहाँ लेगा हम लोगो में आया हम उसके बाद
बन जाएंगे वो हमारा बेटा बन जाएगा जैसे ट्रेन में सफर में तमाम जगहों के लोग आपस
में मिलते हैं जिसका स्टेशन आया उतर गया राज नहीं बदलेंगे याद रखना शारीरिक नाते
बदल जाएंगे आत्मा का नाता नहीं बदलेंगे धन मन धन तीनों का जितने क्षण उपयोग हो जाए
भगवत विषय बस उतना जीवन मन बाकी सब बेकार गया रो तो बजा पेज डेजर तो बेचता अंत करण
से कहता है हे मन तेरा सच्चा सम्बंधी केवल बृजराज कुमार है ये बात हम लोग अनादि
काल से अनंत बार सुन चुके वही तुम्हारा स्वामी है वही तुम्हारा सखा है वही
तुम्हारा पुत्र है वही तुम्हारा पाती है सब कुछ है वही ये बात हम लोग अनंत जन्मों
में अनंत बार संतों से सुना लेकिन आज तक माना नहीं बस इतना सा अज्ञान है क्यूँ
नहीं माना उसका 1 कारण है उस कारण को समझ लो तो फिर मानना प्रारंभ हो जाएगा क्या
कारण है देखिये हम नाम की कोई चीज है हम माय वो क्या चीज है ये कोई जान नहीं सकता
लेकिन है कोई चीज हम लोग जाग्रत अवस्था में भी रियलाइज करते है मैं हूँ मैं हूँ
मैं हूँ सपना देखते हैं तब भी मैं सपना देख रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ जब गहरी
नींद में सो के उठते हैं तब भी कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया जो मैं बम्बई गया था
वहीं मैं कलकत्ता गया था वहीं मैं फिर नारायण गढ़ा गया ये फीलिंग आपको सदा 1 सी
होती है मैं हूँ और भाषा में भी आप लोग बोलते हैं मेरा शरीर कमजोर हो गया है मेरा
शरीर कमजोर हो गया है यानी मैं कोई और चीज़ है वो शरीर नहीं है मेरी आँख में दर्द
है मेरी आँख में अच्छा मेरे कान में दर्द है अच्छा अच्छा मेरा मन नहीं लग रहा है
मेरी बुद्धि खराब हो गई है यानी इन्द्रीय मन बुद्धि में आप मेरा लगते हैं मेरा
मतलब ये है की आप इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है अन्यथा आप ऐसा न बोले मेरी समझ में
नहीं रहा है सबसे ऊँचे हैं समझ बुद्धि उसके निचे है मन उसके नीचे है शरीर के
न्द्रीय तो आत्मा नाम की जो माय नाम का वस्तु है है यह आत्मा नाम से पुकारा जाता
है वेद में शास्त्र में आत्मा आत्मा शब्द बनता है उसका मतलब है व्यापक व्यापक देखो
आत्मा का करण में रहता है हृदय में आपका 1 पार्ट है हदय उसमें रहता है लेकिन सारे
शरीर में चैतन्य डाले रहता है व्यापक है हर जगह आत्मा नहीं है लेकिन आत्मा का गुण
शरीर में है कहीं सर दर्द हो रहा है ये पैर में दर्द की हो रहा है आत्मा को रहता
है वो आत्मा का चैतन्य व्यापक है उसको आत्मा कहते हैं व्यापक है शरीर भर में गुण
हैं जैसे यहाँ आप ने बल्ब जलाया तो वहाँ तक सब जगह लाइट हो रही है उसकी तो बल्ब तो
यह जल रहा हे और दूर पर लाइट क्यूँ हो रही है वहाँ तक वो व्याप्त है लाइट ऐसे ये
परमात्मा का अंश आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है इसलिए इसको आत्मा कहते हैं यह
आत्मा दिव्य है दि माने जो माइक न हो प्रकृति का बना न हो मटीरियल न हो ऐसा कोई तप
होता है उसको दिव्य कहते हैं स्त्रीचुअल कहते हैं और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब
माइक इसलिए ये सब नश्वर है शरीर भी गंदा मन भी गंदा बुद्धि भी माइक अज्ञान ये सब
गड़बड़ के एरिया वाले हैं और आत्मा के भगवान का अंश है ईश्वर जीव या बिनाशी
ममईवानसुजीवलो के जिन मात्र श्री हरी रंसमबेदतकहरग्रंथ कहता है की आत्मा परमात्मा
का अंश है इसलिए तो ये बात समझ गए की मै नाम की चीज कोई और है और यह इंद्रीय
मनबुद्धि यानी पूरी बॉडी यह कुछ और है ये मेरी है ये है जब कोई मर जाता है तो आप
क्या कहते हैं आज दिनेश संसार से चला गया उसकी बडी के दर्शन करने गया अब क्या
दर्शन करने जा रहे हो उसका जो शव है भाषा भी बोलते हैं कहाँ गए थे मिटटी में गए थे
अरे वो मिटटी है उसको मिट्टी कहते हो कल तक तो नहीं कहा था उसको अरे कल तक उसमें
आत्मा था आज आत्मा चला गया अब बराबर हो गए राजा रंक पाती मिट्टी हो गए 1 तो ये
शरीर मेरा है न स्वर है नित्य है और हर जंग में बदलता रहता है कभी मनुष्य का शरीर
कभी पशु का कभी पक्षी का कभी की पतंग का कभी स्वर्ग के देवता का का शरीर हम लोगो
को मिल चूका है अनंत बार लेकिन पूर्व जन्म का समरण नहीं रहता इसलिए हम सब भूल जाते
हैं तो शरीर नश्वर है ये बात है हो देखते हैं इसलिए शरीर के जितने नाते हैं वे भी
सब नश्वर है क्यूँकी बदलते जैसे कोई वेश्या है अच्छा इस वेश्या का पाती कौन है
वेश्या का पति वेश्या कोई पाती होता है अच्छा तो वेश्या का पाती नहीं हो ते हैं
ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है जिसको हम लोग हम कहते हैं इस शरीर के बाप माँ बेटा
भाई, बहन बीवी, पाती ये हर जंग में चेंज होते हैं अरे आज 1 आदमी मर गया अब जन्म
लेगा न कहीं किसी का तो बेटा बनेगा किसी को देदी फिर कहना प्रारंभ करेगा मम्मी
कहना फिर प्रारंभ करेगा और 20 पचीस साल के हो कर के फिर 1 लड़की के साथ चक्कर लगा
के बीबी बनायेगा फिर उसके 26 बच्चे होंगे यही तो आपकी लाइफ पूरी और फिर सब 11 कर
के मर गए आज माँ मर गई कल बाप मर गया पर वो मर गया ये कहा के ये क्या पता फिर
मिलेंगे क्या मिलेंगे तो हिताकितनाअहैएक दिन का निश्चय नहीं 1 दिन और ये लड़का पैदा
हुआ उसको बुला उसको बुला कर मंगा को सबकी अरे क्या हुआ मर गया अभी अभी तो हुआ था
ऐसे है संसार का हिसाब 1 दिन का निश्चय नहीं है अभी भी कर के दोनो विभोर हो रहे थे
और हुआ मर गया बच्चा 1 देखते हैं हम लोग आई एस पास करके आया लड़का बड़ा विवो कलकर
कमिश्नर बनूंगा हो ये हमारा संसार का जो सम्बन्ध है शरीर सम्बन्धी इस शब्द पर
ध्यान देना शरीर सम्बन्धी जितने नाते हैं वे सब अनिस्चित और नश्वर और हर जन्म में
बदलने वाले हर जन्म में पति नाम सुता ला लिता अनंत जन्मों में अनंत बाप, अनंत मा,
अनंत बेटे, अनंत बहने, अनंत भाई सब बना चुके और खूब प्यार किया उन लोगों से लेकिन
कहाँ फिर नया नया बाप बनाया फिर नया नया प्यार किया फिर बात खत्म हो गई तो ये
हमारे संसार, सम्बन्धी जितने भी लाते हैं ये सब अन्य है 1 बात नंबर 2 ये सब
स्वार्थी हैं काम का वेद कहता है संसार में कोई भी स्त्री पति के सुख के लिए पति
से प्यार नहीं करती अपने सुख के लिए करती है इसी प्रकार कोई पाती स्त्री के सुख के
लिए उससे प्यार नहीं करता अपने सुख के लिए प्यार करता है हर बार माँ हर बेटा, हर
भाई, हर बहन अपने अपने स्वार्थ के लिए नाता जोड़े हैं और जहाँ वो गड़बड़ हो गया है
उससे बात नहीं करेंगे चाहे बाप हो चाहे बेटा हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे बी
भी हो गेट आउट यानी स्वार्थ आधार है स्वार्थ सेंट परसेंट हो रहा है तो प्यार भी
सेंट परसेंट अब स्वार्थ फिफ्टी परसेंट धोनी की आशा रह गई तो प्यार भी डाउन हो गया
अब स्वार्थ समाप्त हो गया 1 लड़का टीचर ऐसी पढ़ रहा था ओ टीचर ऐसी उसका सम्बन्ध था
स्वार्थ का तो नमस्ते करता अब डिग्री कर चुका अब उसको कर खुशामत तभी तक होती है जब
तक हमें स्वास्थय जी का विश्वास हो और स्वस्थ क्या आनन्द प्रेम आनन्द दिव्य वस्तु
है प्रेम दिव्य वस्तु है ये क्या देगा माँ बेटा मंगा वो खुद कहता है तो आपके इसी
ने पाती बनाया की हमको आनंद तो पति कहता है मैंने तुमको बीबी बनाया है तो तुम हमको
आनंद 2 अरे दोनों भिखारी है वो क्या देंगे कोई बहुत बड़ा उदार हो दानी हो लेकिन
उसके पास कुछ न हो और मुझे लड़की की शादी करना है 1 लाख रुपया चाहिए अरे 1 लाख बात
जो कुछ मेरे पास है सब ले लो झोली को उठाया ऐसे ऐसे कर दिया मेरे पास जो कुछ था
मैंने दे दिया मेरे पास न आनंद है न प्रेम है मेरे पास तो केवल आनंद की भूख है हम
तो इसी लिए बाप से, मांगे, माँ से, मांगी उसकी गोद में लिपटे मम्मी की गोद में
लिपटे कहीं आनन्द मिल जाए शांति मिल जाए प्यास बुझ जाए लेकिन कहीं नहीं तो संसार
सम्बंधी प्यार में 2 गड़बड़ 1 तो संसारी लोग अनित्य नश्वर और दूसरे उनके प्यार का
आधार है स्वार्थ इसलिए अगर वो जीवित भी है माँ बाप बेटा इसी पाती तो स्वास्थय के
आधार पर ही उसका प्यार हमको मिलेगा हम जितना उसका स्वाद सिद्ध कर दे उतना प्यार ले
ले 1 से खंड में बदलता है मैंने अभी कहा लड़के से बेटा ज़रा पानी पिला दे दौड़ के गया
पानी लाया मेरा बेटा भी लेख में 1 है श्रवण कुमार है 1 घंटे बाद फिर हमने कहा बेटा
वो चश्मा उठा लेना रखा है वो बैठा है मैंने कहा चश्मा ठालापलमपररखाहै फिर बैठा है
बहरा सुनता नहीं मैं कह रहा हूँ चश्मा उठा ला अब भी नहीं सुनता रक्षा हुआ है अभी
तो समर कुमार था और अभी अभी रक्षा 1 सेकंड नहीं लगता ऐसे ही माँ है ऐसी बात है ऐसी
बीबी है ऐसे पाती है सास का ऐसे गलबड़लाहैएकएकसेकेंड में चेंज होता है क्योंकी
स्वास्थ का आधार स्वार्थ जितना उसका सिद्ध कर 2 पड़ोसी का कर 2 वो भी प्यार करेगा
तो उसका काम कर 2 स्वार्थ सिद्ध कर 2 जिसका भी बस तो संसार के व्यक्ति का जीवन
अनित्य है है अनिश्चित है इसलिए वो हमारे का सम्बन्ध सम्बन्ध होता है सम्मान सम्
बंध माने बंधन यानी चारों ओर से नित्य बंधन हो उसको सम्बन्ध कहते हैं तो नित्य
बंधन का अगर जिंदा भी है पाप मेरी पूरी लाइफ तक ले अपने कर्म के अनुसार 1 स्वर या
कोई किसी के हिसाब से चल ही नहीं सकता क्यूँ की कर्म बंधन सबसे बलवान है और उस
कर्म बंधन को बांधने वाला भगवान तुम्हारे कर्म के अनुसार बंधन होगा लेकिन करेगा
भगवान तुम गड़बड़ नहीं कर सकते हमने खराब कर्म किया लेकिन हम गोलमाल करके अच्छे कर्म
वालों में नाम लिखा ले ये नहीं चलेगा भगवान ने बहुत से काम को को दे दिए हैं सूरज
प्रकाश कर रहा है प्रकाश कर रहा है ना काम कर रहा है वायु अपना काम कर रहा है
लेकिन जीव के कर्मों का हिसाब नोट करना प्लस फल देना यह काम भगवान स्वयं करते हैं
इसलिए प्रत्येक जीव के पास बैठ करके उसके आइडियाज नोट करते हैं आईडिया नहीं के
विचार संकल्प आपने सोचा किसी के प्रति राग किसी के प्रति द्वेष वहाँ नोट हो गया
मैंने उसको गाली भी नहीं दिया आपने नोट कर लिया गाली देना तो क्रिया है ये नोट
नहीं करते भगवान वो तो भीतर जो विचार है वो नोट करते हैं ससुराल में हजार गाली दे
रहा है कोई अप्रैल फूल बना रहा है पर को कोई इन गालियों में शब्द है ख़राब लेकिन
भाव खराब नहीं है लेकिन अगर हमारे अन्दर का हिसाब गड़बड़ है और बाहर हम बहुत सुन्दर
स्वरूप प्रदर्शित करते हैं तो भगवान कैसे है ये बाहर वाला हम नोट नहीं करते अर्जुन
ने हजार लाख करोड़ फूल कर डाले और सारी इंडिया गवाह भगवान ने अपने कुछ लोगों ने
पूछा महाराज कुछ रहे ने इसके द्वारा जो बाहर का किया हुआ कर्म है ये मेरा किया हुआ
है और इसका मन मेरे पास है ये महा पुरुष हैं तो महा पुरुष के किए हुए कर्म का फल
उसको मिलता ही नहीं है क्यों की वो भीतर से ठीक है भीतर से उसका मन सदा भगवान में
लीन है लगन है तो क्रिया वो कुछ भी करे 1 मर्डर करोड़ो करे अर्जुन को गोल मिला और
सारी दुनिया गवाह देखो हमारे संसार में इस समय युद्ध हो रहा है अब इधर की की फौज
को मार रही है उधर की इधर की फात को मार रही है लेकिन अगर 1 जवान हमारे देश का
दुश्मन के बिगेडियर को मार दे जंगल को मार दे तो उसको बड़ा इनाम मिलता है बड़ा
बहादुर है क्यूँकी उसकी दुश्मनी नहीं है गवर्नमेंट का सर्वेंट है गवर्नमेंट के
आर्डर के अनुसार काम कर रहा है तो हर का सर्वेंट है उनके हाउडर सी काम कर रहा है
उसका पर्सनल बेस नहीं है कार सी तो भीतर हमारा जो देश हो या राग हो वो नोट होता है
भगवान के यह क्रिया नोट नहीं होती और संस्थान में क्रिया नोट होती है भीतर वाला
नोट नहीं होता क्यूँकी कोई है हम पड़ोसी के आने पर ये बैठे उनको बना कर उनको ऐसा
करो वो बेवकूफ समझता है की बड़ा प्यार करता है और जब वो चला गया पड़ोसी बदमाश आ के
बैठ गए है 10 रुपया खर्चा हो गया ये बाहर के 3 को पसंद करता है और उसको प्यार
समझता है जितनी अच्छी जो 1 कर ले लेकिन ईश्वर के यहाँ बाहर की कोई क्रिया लौट ही
नहीं होती केवल भीतर का आईडिया नोट होता है और ये काम पदान करता है किसी सर्वेंट
को नहीं लगाया उसने ताकि कोई जीव आपके सल्बेंटनेकुछगडबड़ी कर ली हो तो मैं स्वयं
नोट करता हूँ स्वयं फल देता हूँ तो ये सम्पूर्ण संसार का जो सम्बन्ध हमारा है यह
अनित्य है स्वार्थ युक्त है इसलिए हमारे सम्बन्ध है जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं
सफ़र कर रहे हैं 1 आदमी और आ के बैठ गया हमने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ जा
रहे हैं कानपुर आप क्या करते हैं आप का है तो पूछ रहे है और दोनो है रे क्या ठोका
है है कानपुर कानपुर का जो कहता है नमस्ते के लिए कानपुर अगर आप चाहते है तो आप
फिर मुझे भी जरूरी काम है में लिखा है कानपुर में बात करने जाऊं पकड़ जाऊंगा तो उसी
प्रकार ये सारा संसार इसमें जो बात माँ बना बेटा बना भाई बना बहन बंदी बन रहे हैं
सं संबंधी ये सब अपना अपना टिकट लेके आये है आपको 10 साल 6 महीना रहना है आपको 50
साल आपको 80 साल रहना है इस संसार में 1 स्टेशन आ गया टाइम हो गया जो आपको करता है
तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ मम्मी को भी देवी को भी चिता मे कोई नहीं रोक सकता
भगवान भी नहीं रोक सकता और को कौन कहे जिनके मामा भगवान कृष्ण और अर्जुन गीता
ध्यानी और भगवान के अवतार 33 पर्सनली सुप्रीम पॉवर लेकिन उतना विधवा हो गयी 16
वर्ष की उम्र में सब बैठे बैठे है अर्जुन भी बैठे है वेटर भी है सब शोक मना रहे
हैं अरे आप लोग कुछ कीजिए न वो भी बेचारी लड़की 16 वर्ष की विधवा हो गयी तो ऐसा है
की टिकट पड़ेगा जाना पड़ेगा तुझे बड़े बड़े महा पुरुषों के यहाँ टिकट के अनुसार ही
चलना पड़ता है तब साधारण लोग क्या क्या करेंगे रुपया खर्च करके और इसको जिला लेंगे
हम पंडित जी से जा कर करके इसको जिला लेंगे अरे क्या गिला देगा तू तेरा खुद का
भरोसा नहीं है तो पंडित जी को तय करने जाएगा रास्ते में तय हो जाए क्या पता लागू
नहीं होता सम्बन्ध तो केवल आत्मा का परमात्मा से ही है और क्या सम्बन्ध है वो
स्वामी दास 1 सम्बन्ध ये इन्ही 4 भाव से प्यार करना है आपको हम दास व स्वामी जैसे
सर्वेंट होता है आपके घर में लेकिन सर्वेंट बहुत दूर वाला प्यार है सर्वेंट को
बहुत सावधान रहना पड़ता है और वो अपने स्वामी की प्राइवेसी को भी नहीं जान सकता
देखो 1 सर्वेंट कमरे में खड़ा है और 1 दोस्त आ गया और दोस्त ने गले में हाथ डाल
लिया कैसे हो अब सर्वेंट ऐसे कहता है बस बाहर जा वो सर्वेंट को हटा रहा है ड्राइंग
रूम से तो दोस्त दोस्त बात करेंगे वो सल्बेंटकोनहीं सुनना चाहिए वो बात उसका
अधिकार नहीं है सर्वेंट कोई अधिकार नहीं है तो स्वामी के गले में हाथ डाल कर यार
क्या हाल है सा बोले फिर जाएगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा लेकिन सका तो ये अधिकार
देखो और ऊँचा प्यार हो गया मम्मी देवी को क्या स्थान है हाथ पैर बांध के
डनडलेपिटाईभीकरदेती है अधिकार है अगर पड़ोसी का ऐसा कर रहे हैं कुत्ते का मतलब मेरा
बेटा है खबर कुछ कहा तो का बेटा है क्या वो रो रहा था हमने कह दिया इतनी पिटाई
क्यों कर रही है नहीं बोल सकता कोई इतना भाव इससे भी ऊँचा सच्चे भाव से ऊँचा और
प्रियतम का भाव जो सबसे ऊँचा है उसको माधुर विभाव कहते हैं तो मधुरभाव में स्व भाव
रहते हैं जब चाहो प्रियतम मान लो अगले सेकंड में स्वामी मान लो उसके अगले सेकंड
में बेटा मान लो उसके अगले सेकंड में भाई मान लो को तो मान लो यानी सब नाते 1 जगह
हो उसको मधुरभाव कहते है क्यूँकी अगर तुमने बाप बनाया श्री कृष्ण को तो बेटे की
इच्छा होती है मनुष्य को सब के अंत करण में संस्कार है बात की इच्छा सबको होती है
मेरी बात नहीं है मैंने बात की शकले नहीं देखा और मर गया मेरी माँ नहीं है मेरे
भाई ने नहीं है तो नकली भाई बनाते हैं लड़कियाँ धरम का भाई कहते हैं चलो राखी किसको
बांधे आज नकली बना लो तो ये जितने भी रिश्ते हैं संसार की इनकी बात है हमारे भीतर
तो भगवान कहते हैं कि सब रिश्ता मुझसे जोड़ लो वरना 1 रिश्ते के लिए तुम संसार के
पास जाओगे और अगर संसार के पास तुम्हारा मन गया तो अनन्यता नहीं रहेगी तो फिल्म
बिना कम्पलीट सरंडर के मैं कृपा नहीं कर सकता मिलावत न हो प्यार लोहा हो तब पास
सोना बनाता है तो भगवान को ही अपना सब कुछ बनना तो में वो सरबमममदेवदेवताकि किसी 1
की कामना संसार के प्रति रहो आज भैया दूज है श्री कृष्ण को भैया बना लो आज तो हम
बेटे की कामना पैदा हो रही है कृष्ण को बेटा बना लो आज तो बाप की या हो रही है बाप
मुझे चिपटा है बाप बना लो या मधुर भाव में स्व भाव का समावेश है लेकिन संसार में
ऐसा नहीं है संसार में तो शब्द बोलना भी पागल पन सिद्ध हो जायेगा कोई पति से कहे
बेटा आज देर में क्यों आये घर में कांड खड़ा हो जाए उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जायेंगे
लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है हर मन तो हाँ ना प्रेस्ट क्वाचपासीमहाभूल सब कुछ कहो
सब कुछ मानो क्यूँकी वही सच्चा है नातेदार सदा से सदा रहेगा वो कभी मिटने वाला
नहीं और ऐसा हमारा नाते दान है की सदा हमारे साथ रहता है हम गधे की योनी में वहाँ
भी श्री कृष्ण बैठे है हम कुत्ते की योनि में जाए वहाँ भी हमारे साथ कृष्ण बैठे
हैं जिस जिस योनि में हम गए या जायेंगे सर 11 श्री कृष्ण सबके अंताल बैठे रहते है
योग को जीव को जीवन देना है उसके कर्मों का फल देना है ये कुत्ता तो बने लेकिन
किसका कुत्ता बने 1 तार में घूम या जगह जिले का डंडा खा है या किसी 1 के घर में
पालतू कुत्ता बने है का है कौन है आदमी है अच्छा अच्छा सौभाग्य का बाप मर गया बेटा
मर गया भी मर गई सब मर गए धन लुट गया बर्बाद हो गए आप कहते है बड़े भाग्य साब अरे
भाई ये भाग ले भाग दूसरे कहते हैं जिससे आत्मा का कल्याण हो उनकी बर मानती है
भगवान से पी ए संसार के मां बाप बेटा स्त्री पति ढंग सब छीन लो नाराज ये छिन
जाएंगे तो और हम ही हम देखेंगे ही ही लगा 2 और अभी तो तो मेवा माता 1 माँ घर में
क्या पिता तो हमे 1 डे जी घर में है ये दोनो तरफ हमारे मन का टेटमेंट है भगवान में
भी है कुछ लेकिन संसार में भगवान की शर्त है माँ मेरे सरना गति प्लस केवल मेरे
प्रति हो धो सकते हैं तो हमारा सच्चा रिश्तेदार भगवान है लेकिन भगवान से कांटेक्ट
नहीं हो सकता इसलिए उससे भी सच्चा रिश्तेदार हमारा गुरु है वो ही समझाएगा और जब
प्रैक्टिकल साइड में आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ संभालेगा फिर जब अंत का शुद्ध हो
जायेगा आपका तो दिविप्रेमवोदिप शक्ति देगा जिस से माया वृत्ति होती यदि सब चीजे
आपको केवल महा पुरुष ऐसी ही मिलेंगी भगवान महा पुरुष 2 देखने के लिए 2 है लेकिन
भगवान का कानून यह है की मैं डायरेक्टर कॉंटेक्टिनेंकरता किसी ऐसे महा पुरुष के
द्वारा ही आपको मेरा लाभ मिलेगा दुःख निवृत्ति आनंद प्राप्ति पंचपोनवृतिपंचपे वृति
त्रतापनिवृतिनिवृ्ति 2 वृत्ति द्वंद निवृत्ति जितनी भी गड़बड़ी है यह जाएंगे गुरु के
द्वारा और परमानंद परमज्ञान जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिली हैं वो भी गुरु से
मिलेंगे तो हरी गुरु ही हमारे सच्चे नातेदार है इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है की
तुम्हारा सारा क्या पक्का सदा को रहने वाला और बिना स्वार्थ के भगवान या महापुरुष
चलो भगवान को छोड़ो वो तो आपके सामने खड़े होंगे आएंगे नहीं लेकिन जो तुलसी सूर मीरा
कबीर नानक तुकाराम तमाम संत हमारे सामने आये और हमसे कहा है न क्या है और तुमको
बताए तुम्हारी खोपड़ी में बीमारी है पागलपन का रोग है तुम अपने को शरीर मान बैठे हो
और संसारी माँ बाप बेटे में आसक्त हो रहे हो इधर बताए तुम आत्मा हो तुम्हारा
वास्तविक सम्बंधी भगवान ऐसा वो बताने के लिए आया संत तो हम हँसते हैं बाबा जी को
तो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप दिन ढीला बाबा जी का ढीला है पागल किसे कहते हैं जो
अच्छे खासे आदमी को पागल कहे उसको पागल कहते है किसी पागल सी तुम हो तुम्हारा सुना
की मस्तिष राब है तो हँसेगा तुम्हारा हमारा ऐसे हम लोगों का हाल है ये संत लोग
जिनका अपना कोई मतलब नहीं यहाँ भारत में हमारे हर युग में संत आये हमने क्या किया
उनकी बुराई की गालियाँ दी और मीरा वगैरह को तो क्या क्या नहीं किया गया अत्याचार
और वो लोग जो हमारे पीछे पड़े है ये बेचारे दुखी हो रहे है ये आनंद प्राप्ति के
विपरीत चल रहे हैं इसलिए परोपकार करे हम को भी किसी ने वो, वस्तु दी है तो हम भी
इन को दे हमारी ड्यूटी है दया के कारण लेकिन जैसे देख करके शेर को 1 कुत्ता सूखी
हड्डी चबा रहा था सूखी हड्डी और चबाते चबाते चबाते उसी के मुंह से खून निकलने लगा
तो अपने खून को हड्डी में लपेट बैठकर पी रहा है और समझ रहा है की हड्डी से खून मिल
रहा है और ऐसी स्थिति में रहने वाले कुत्ता कुत्ते ने जब देखा की 1 शेर आ रहा है
कोई जा रहा था उस तरफ तो वो भागा की मेरी हड्डी ने चील ने कही है ये हाल हम लोगों
का है संत महात्मा हमारे पास आते हैं कृपा करने और हम उनके प्रति जो आइडिया लगते
हैं वो उल्टा लगते हैं कोई मतलब से आया होगा है क्यूँकी स्वयं बिना मतलब के कोई
काम नहीं करता स्वार्थ के बिना कुछ करता नहीं तो समझता है की यह भगवान हो चाहे संत
हो सब स्वार्थ से ही काम करते होंगे क्यूकी बिना स्वार्थ के हम काम नहीं करते अपना
अनुभव जानते ही हो तो भगवान और महा पुरुष इनके पास प्रेम है नन्द है और देने को
व्याकुल है देने को जैसे हम सब लोग संसारी, संपत्ति, पाने को व्याकुल रहते हैं कभी
1 लाख हो जाए कब 1 करोड़ हो जाए ऐसे महापुरुष और भगवान देने को व्याकुल रहते कैसे
दे बर्तन ठीक नहीं है वो बर्तन बना ले चलो ये भी न करो अब बर्तन बनाने के लिए जब
उसको रास्ता बताया तो अपनी खोपड़ी लगता है गुरु जी ने कहा ऐसा करो लेकिन मेरा ख्याल
ऐसा है की लोगो ने लगा दिया अपनी बुद्धि में अनंत संत मिले लेकिन हम वही घूम के आ
गए तो हमारा सच्चा नातेदार जीव नहीं जीव का इश्तेदार नहीं देखो गले या कल ऐसे समझो
समुन्द्र देखा होगा आप लोगों ने समुद्र में तरंगे उठती रहती है तरंग पानी की उखड़ता
हुआ पानी को तरंग कहते हैं तो तरंगे उठ ऐसी लाखों करोड़ो आर्बो 1 तरंग आई दूसरी
तरंग उठी दोनों मिले दोनो पास पास है दोनो तरंग 1 बुझ गयी अब बुझ गयी तो तरंग का
तरंग से सम्बन्ध पता नहीं वो तरंग कब समाप्त हो जाए उठी और खत्म हो गई या उठी थोड़ी
देर रुकी ही ऐसे ही जीव जीव का सम्बन्ध अन्य है लेकिन तरंग और समुद्र का सम्बन्ध
नित्य है समुन्द्र से उत्पन्न हुआ तरंग और समुन्द्र में पिल्ली हुआ समुद्र से बाहर
नहीं जा सकता इसलिए हम भगवान के अंश है इसलिए हमारा उनसे सम्बन्ध नित्य है लेकिन
का जो आपसी सम्बन्ध है वो अन्य है और स्वार्थ युक्त है 2 बातें हैं इसलिए यहाँ
हमारा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त ही नहीं हो सकता और वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने
में यह बाधा है हमारी बुद्धि का बुिसीजनहैवोये है संसार में सुख है हमारा बाप खराब
है उसका बाप अच्छा होगा हमारी बीवी खराब है अच्छी हो अरे कोई अच्छा नहीं साब यहाँ
तुमको पड़ोसी का अनुभव नहीं है इसलिए तुम समझते हो की वो बड़ा अच्छा है लेकिन जब
तुमको मालूम हो तो तुम कहोगे अरे राम राम राम तो अपनी बीबी अच्छी ये तो खा ले ती
है पति के लिए हमारी सी बोलती तो मन तेरा सच्चा नातेदार बद राज कुमार है और वही
तेरा स्वामी है सखा है पुत्र है प्रियतम है सब कुछ है ये बात एडमिट कर ले क्यूँकि
तू शरीर ही है तू आत्मा है है जब कुछ करना है सब अपने आप हो जायेगा वो गुरु करेगा
हमको इतना करना है की ये बात मस्तिष्क में बैठा देना है सदा के लिए सदा के लिए तो
जाने न पाये मस्तिष्क ऐसे सदा दिमाग में रहे हमारा साथ नाते दाल वो है ये संसार के
नाते दाल शरीर चलाने के लिए है तुम रुपया कमा के लाओ हम खाना पका कर देते है तुम
ऐसा करो हम ऐसा करेंगे ये सब मिल कर के शरीर चलाने का साधन है यहाँ परमानंद परम
शांति नहीं है जितनी अधिक संसार की सम्पत्ति होगी उतना अधिक टेंशन होगा शांति होगी
आपके 1 कमरा है उठा ले गए आराम और आपके 12 कमरे में कमरे में झाड़ू लगा कमरे में 1
पल रहा है 1 कमरे में 1 पल है ये खाने का कमरा ये बैठने का लिखने का क्या बकवास है
1 कमरे में लेकिन इतना विशाल होगा तुम सुख मिलेगा गड़बड़ हो गया तो इस बात को हमें
अच्छी प्रकार समझना है और समझने के लिए चिंतन करना पड़ेगा ऐसे नहीं काम होगा भी समझ
आ गया तो गया नहीं उसका बार बार रिवीजन हो चिंतन हो मन हो देखिये संसार की दुश्मनी
का चिंतन करते हो संसारी प्यार का चिंतन करता है है कोई उसी प्रकार लगातार चिंतन
करना होगा तब दि निश्चय होता है दिरनिश्चयहोने आरोप ही सदा ज्ञान बना रहेगा अन्यथा
जहाँ ज्ञान गया हो गया किसी आदमी को प्रो 2 और उसके बाद तो बात खत्म हो गई
तक्वस्मरणाभेकीवत इसलिए बार बार चिंतन के द्वारा यह निष्टेजकरना है और बार बार
चिंतन के द्वारा हरि गुरु में मन का अनुराग बढ़ाना है ये दोनो चिंतन 1 साथ चले ये
हमारा नहीं यह हमारा ये हमारा नहीं यह हमारा ये हमारा नहीं ये हमारा नहीं करने से
नहीं चलेगा क्यूँ की मन कहेगा फिर क्या है तुम्हारा वो बताओ कोई आदमी चल रहे खड़ा
है 1 सड़क पर जा रहा है की है इधर नहीं है नारायण कर तो किधर है चुप हो गया अरे बता
ले ऐसी नहीं है तो किधर से कौन सा रोड है न पता तो वो जाए तो कहा जाएगा खड़ा तो
रहेगा ही पागल है हमको रोक दिया इस बताता नहीं यही रोेग इसलिए यहाँ हमारा कुछ नहीं
है हम आत्मा हैं यह मेटीरियल जगत है यह शरीर के लिए बनाया गया है आत्मा के लिए
नहीं आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है और वो सब्जेक्ट महा पुरुष गुरु से ही हल होगा
इसलिए हरि गुरु ही हमारे नातेदार है हमें उन्हीं का चिंतन, उन्हीं में अपना पन,
उन्हीं से स्वार्थ सिद्धि होने की भावना, बार बार करनी होगी तब लक्ष्य की प्राप्ति
होगी गले जी बो काला बोलोगे काला जो राजे राजे राजे रहे गे गेादेयेरादी राधे गे
राधे राधे राधे देदाधेदेराधे राधे राधे राधे राधे हे राधे रधे आगे राधे दे गे हे
दे गे हे हे हे हे राधे हे हे हे हे हे हे हे हे ातेधेदनेराधे हे हे जिने राधे
राधे गले राधे राधे राधे राधे राधे ने राधे राधे रधे ने राधे राधे
धेाधेराधेहनेराधे देढेगेरादेराधे हे राधे राधे राधे दिन राधे राधे राधे राधे राधे
राधे दिन राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे दे रहे रहे राधे राधे हे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राजे दे रहे इन राहे राजे राजे राजे राजे रा राधे ले राज हे हे हे हे हे
हे राहे राधे राधे राधे राधे रहे राहे राह ाहेलेहेाहेगरहे हे हेडेयहेहेहे
ोरेगराहेोराहे राहे हे हे हे हे गे गे गे गे गे गे हे हे हे हे हे हे जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे जय राधे राधे राधे जय राधे हे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राज राधे राधे राधे राधे जी राधा राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे विवाहिता ये विवाहिता गोपी का श्याम सुंदर से प्यार हुआ
नेचुरल अंदर से तो वो बेचारी अब परेशान है कि अगर मेरा ब्याह न हुआ होता तब तो ठीक
है चलता रहता है लेकिन मेरी खोपड़ी पर पाती बैठा है और उसको जिस दिन भी शंका भी हो
गई तो गेट आउट कर देगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी ठाकुर जी को रखेंगे नहीं अपने घर
में कोई मैया को बता के तो कर नहीं दे 12 हो तो भी सही जहाँ हजारों, लाखों, करोड़ो
है, वहाँ उन सब को नंद के घर में तो जगह भी नहीं होगी तो विवाहित जितनी है उनके
सामने प्रॉब्लम है कि मैं तो घर की भी नहीं रही उधर की भी नहीं रही यानी मन का
प्यार तो श्याम सुंदर सी और कम संसारी पति का अब क्या करे तो कृपालु कहता है देखो
भाई ऐसा है की जो कुछ निश्चय 1 बार कर लिया और प्यार हो गया तो अब उसको मत सोचो
भविष्य को 1 बार तुमने जिससे प्यार किया है वो कौन है ये सो शुद्ध पर
न्यायलिटीऐसीतुमने प्यार किया इसलिए मरने के बाद बोलो मिलेगा इसलिए संसारी पाती की
परवाह न करो आगे बढ़ो जो होनी थी जो होनी तेरी आब है दे रीकतेरीहायहये ही हे ये
विवाहिता गोपियाँ जो है ये श्याम सुंदर के साथ तो रह नहीं सकती 1 दिन भी तो बहाने
बहाने से दही बेचने जा रही है कभी किसी बहाने से श्याम सुंदर से मिलेंगी तो वियोग
की आग बढ़ेगी इस प्वाइंट पर ध्यान 2 सबसे बड़ी चीज है वियोग ईश्वरीय वियोग बड़े बड़े
परमहंश जो माया से परे हो चुके वे भी कामना करते हैं की ये भक्ति मार्ग वाला
श्याम, वियोग मिल जाए मिलन न हो या कभी कभी हो लेकिन वियोग हो और 1 ऐसी 1 ऊँचा
वियोग होता है टेम्परेचर उसका हाई 1 से 1 अधिक होता है तो कहती है अरी सखी अब तो
हाय हाय यही तेरा साथ देगी यानी दीर्घ निश्वास लंबी लंबी सांस जो निकलती है वियोग
की आग को बाहर निकालता है भक्तों व हाई है तो ये लंबी, लंबी सांस से वियोग को बाहर
निकालना फिर बाहर निकालना तो ये वियोग ही सबसे ऊँचा स्थान दिलाता है देखिये जब आप
लोग भगवान की ओर चलेंगे तो पहले वियोग मिलेगा भगवान नहीं मिले है आपको ये योग यह
नकली है असली वियोग क्या होता है लोग होने के बाद हो तो असली वियोग है जैसे संसार
में माँ बाप बेटा स्त्री पति या महापुरुष भी आपको मिल सकता है कभी फिर उसका वियोग
हो तो ये तो वियोग है पहले वो मिला फिर उसके बाद वियोग हुआ लेकिन जब मिलेगी भगवान
अभी और उसके लिए हमको वियोग पैदा करना है असली वियोग नहीं है पूर्व मिलन का वियोग
है तो उस आग से अंतःकरण शुद्ध होगा ये बात भगवत प्राप्ति तक न भूलना ये अंत करण की
शुद्धि बर्तन बनाने वाली बात अगर अंत करण की शुद्धि किसी की हो जाए तो बिना उसके
मांगे, महा पुरुष प्रेम दान कर देगा उ प्रेम दान करने का जो बर्तन है अंत करण वो
गंदा है मन बुद्धि गन्दी है इसलिए वो गंदगी के कारण सुख प्रेम उसमें ठहर नहीं सकता
अलौकिक प्रेम ठहर नहीं सकता तो इसलिए लौकिक प्रेम के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करे तब
अलौकिक प्रेम मिलेगा लौकिक प्रेम यानि शरीर ंदरीमनुबुड्धि का जो प्रेम है संसार
में जैसे होता है माँ बाप बेटा दे ऐसा प्रेम करना होगा पहले भगवान ऐसे तो फिल्म
लानी होगी वो मिलेगा तो है नहीं पहली महा पुरुष मिल सकता है महा पुरुष के प्रति
हमारी फिल्म हो जाए तो भी यंताकरणशुद्ध होगा उसी प्रकार जैसे भगवान फिलिम सी होता
है और अंत होते ही हमारा काम समाप्त अब हमको कुछ नहीं करना लेकिन माया है और
प्रेमानंद भी अभी नहीं मिला है ये दोनों काम गुरू करेगा भगवान नहीं करते गुरु ही
दि प्रेम देगा और गुरु ही दि दर्शन कराएगा गुरु ही माया निवृत्ति करेगा सारा काम
गुरू करेगा तो उस दर्शन के बाद फिर भी योग हुआ गोपियों को फिर योग से क्या होगा और
प्रेम बढ़ेगा देखो श्री कृष्ण की विवाहिता 16 हजार 100, 8 कृष्नियाथीज्वालिका में
विवाहिता दिन रात, उनके साथ रहते थे लेकिन उनका स्थान नीचा हो गया जवालिका की
स्त्रियों का प्रेम निचे है समंजसारती कहते हैं उसको और जिन बोतियों को वियोग मिला
इन दुधबोपियों का स्थान सबसे ऊँचा हो गया तो सही पर्सनालिटी के लिए वियोग होना
भगवत प्राप्ति के पहले भी बाद में भी इससे प्रेम बढ़ता है लगातार बढ़ता जाता है आप
लोग वृंदावन गए होंगे वहाँ देखा होगा वृंदावन में बिहारी जी का 1 मंदिर है उसमें
पर्दा हटाते हैं फिर लगा देते हैं फिर हटाते हैं फिर लगा देते हैं ये किसी महात्मा
ने चलाया है मनुष्यों का चलाया हुआ है लेकिन उसका मतलब क्या है दर्शन हुआ अब परदा
लग गया अरे आप कब देखेंगे फिर पर्दा हटा है है दर्शन हो गए फिर पर्दा बंद तो संजो,
वियोग मिक्चर प्रेम होता है तो ये विवाहिता स्त्री कहती है की श्याम सुंदर का मिलन
हो चूका लेकिन लिप्त मिलन नहीं हो पा रहा है क्योंकि घर में पाती है सास है ससुर
है तमाम पर पंच है यह लौकिक मर्यादा वाले लोग हैं हम कह भी नहीं सकते इससे हमारा
वो यार है हमारी यारी चल रही है उसे संसार में कैसे कहें छुप कर के ही प्रेम करना
इसी को परकीया भाव कहते हैं और जैसे कुकर होता है कुकर में जब गैस बनती है तो उसी
के अन्दर रहती है तो खाना 5 मिनट में पक जाता है और अगर उसी को खुले बर्तन में
बिना ढक्कन के पकाओ तो आधा घंटा लगेगा 1 घंटा लगेगा ऐसे ही प्रेम गुप्त रूप से
रखने पर ही वो तेज बढ़ता है कोई विरह बढ़ता है जितना बिराह बढ़ेगा उसने उसका प्रेम
ऊँची अवस्था को प्राप्त होगा इसलिए वह गोपी कहती है की मुझे तो नित मिलन नहीं
मिलेगा तो कृपा समझाता है की नित मिलन का प्रेम नीची कक्षा का है और कभी कभी प्यार
जो मिलत है प्रैक्टिकल उसका क्या स्थान है संसार में भी देख लो जो चीज बहुत मिलती
है उसका मूल्य नहीं होता और जो कभी कभी मिलती है उसमे विशेष रस मिलता है आगरे में
रहने वाले ताज महल देखने कभी नहीं जाती लेकिन इंग्लैंड में मेरिका के बड़े बड़े
प्रेसिडेंट जब आयेंगे इंडिया तो पहले ताज महल देखने जाएंगे कोई भी वस्तु हो तो
पहले उसमें आकर्षण होता है फिर धीरे धीरे धीरे समाप्त हो जाया करता है तो संयोग
वियोग जो संसारी जो पति आपके हैं ये सर्विस करने जाते हैं बिजनेस करने जाते हैं
अगर दिन रात घर में रोज महाभारत हो अरे वो 24 घंटे को जो आते हैं लौट के उसी में
हो जाता है चक्कर हो जाती होगी मेरा ऐसा ख्याल है अगर हमेशा साथ रहे दोनों तब तो
खुदा हासी दे है तो योग संयोग योग संयोग होने से दुनिया चल रही है किसी प्रकार यह
गधों के प्रेम में लेकिन भगवत प्रेम में संयोग योग से प्रेम बढ़ता है बढ़ता ही जाता
है अनंत काल तक कहीं स्टॉप रेम नहीं है प्रेम में की यहाँ तक बढ़ेगा बस ऐसा नहीं है
तो प्रतिक्षण वर्भमानमतोबयोग सर्व, श्रेष्ठ, वस्तु है अनंत को ब्रह्मांड में समस्त
ज्ञान, बिराग योग कुछ भी है वो सबसे बड़ा है वियोग की फीलिंग भगवान उनका नाम, उनका
रूप, उनका उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इनका वियोग हमारे हृदय में आवे फीलिंग हो
इनके दर्शन की, इनके पल्स की व्याकुलता है इतनी अधिक बढ़े की अंत करण की गन्दगी
समाप्त हो जाए निर्मल हो जाए जैसे सोने को आग में डालने से उसका कचरा कूड़ा जल जाता
है प्योर सोना बचता है ऐसे ही शुद्ध अंत करण बचे और सब जल जाए कलमसमलतबवसुधनतकरण
होगा और शुभ धनता करण के बाद जब गुरु दि प्रेम देगा तो दिब्वियोग होगा वो वियोग
संयोग से ऊँचा रख देता है संसारी वियोग न समझ लेना उस वियोग में क्या होता है गोपी
कहती है जीत देखूततोश्याममई है जब श्रीकृष्ण बृज में थे तब तो यहाँ बैठे हैं सामने
दिख रहे हैं इधर देखा यहाँ नहीं इधर देखा यहाँ नहीं है लेकिन जब चले गए तो उस
विवाह में सारा वक्त तो श्याम, सुंदर का मिलन हो रहा है सारा आइडिया नहीं
प्रत्यक्ष हो अभी तो आईडिया होगा आपका क्यूंकि उसी का अनुभव आपको संसार में है
जैसे माँ से बात के बेटे से बहुत प्यार किसी ने किया और वो मर गया या चला गया
इंग्लैंड अमेरिका तो वो माँ कमरे कमरे में जाती है यहाँ खेलता था हमारा बेटा यहाँ
रहता था यहाँ यहाँ आइडिया हो रहा है कभी कभी कोई कोई माँ कह भी देती है हमने उसको
देखा है कमरे में लोग हँसते हैं मर गया उसकी लाश जला दी गयी पता धरा है पागल हुई
है वो दिया है लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद आइडिया में उसके पास वो पावर है महा
पुरुष के पास जैसे स्विच को आप ऑन करते हैं तो 1 सेकंड में 1 लाख 86 हजार मिल तक
लाइट भाग जाती हैं वहाँ इतना समय भी नहीं लगता सोचा श्याम सुंदर खड़े हैं बस मुँह
से भी नहीं बोल रहा है आज कोई जरुरत नहीं जैसे पतंग गोरी वाले के हाथ के अंडर में
है इस प्रकार प्रेम के अन्दर में भगवान होता है को श्रेष्ठ माना गया है संगे,
सईहतथईकषप्रिभुवन मपतनमयमबिरहे, सारा गोपियों को श्याम मैं दिखता है
